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निवेदन । 


अपांनिधिं वारिभिरर्चयन्ति । 

दौपैन सूर्य परितोषयन्ति ॥ 

ताम्यां तयोः कि परिपूर्णता स्थात्‌ । 

भक्येव तुष्यन्ति महानुभावाः ॥ 
प्रिय पराठकगण ! 


कहिये फिर अधिक लिखने की द्यावश्यकता ही 
क्या है, यह तो हृढ़ आशा है कि आप लोग भांध्यो पान्त 
इस पुस्तक को पढ़ कर भरा परिश्रम सफल कीजियेगा ! 
में कवि नहीं, पच्छित नहीं, केदश एक यकील हूं फारसी 
चर उर्दू भाषा थे जीवन हत्ति है, किन्तु जब से सुझे 
कुछ २ परिज्नान हब्ा देश भ्रीर माठभाषा को दशा 
घर दृष्ट पड़ी, सर्वदा इसका ध्यान रहा कि माढ्माष्रा का 
जानना, उसके उन्नति की चेष्टा करना भ्रपना परम धर्क है, 
अद्यपि में विशेष काय्ये के रोध से एकाग्र हो कर इस झोर 
ध्यान ग दे सका किन्तु किसी २ उपाय से कुछ २ झपना 
अमर भाये झोर बंगभाषा के पठन पाठन में ब्यततत किया 
जिसका फल यह है कि भाज यह व॑ का पनुवाद 
आ्थेक्षाषा में ररके भ्रापकी सेव में भ्र्पण करता हूं ।महा- 
शय| अभ्यास करने से क्वा नहीं हो सकता, टेंखिये, इशारे 
अक्नदेशनिवासी भाइयों ने. वंगभाषा की कितनी चुर्द्धीत 
की है, किस विद्या को पुस्तक इस भाषा में जिशित नई! 

















की । 


यदि इमारे विद्दान भाय्यंगण मात्र सभी इस ओर ध्यात 
दें तो कौन सी भाषा है कि लिसके पर्डित भारतवर्ष में 
अहोँ हैं! पर जिसका अनुवाद आरय्यभाषा में नहों कर 
सकते ! भौर आझाव्यभाषा को बंगभाषा के तुल्य नहीं बनः 
सकते ! भारतेन्दु ली वायू हरियवन्द्र के सर्गवास प्राप्त होने 
से यद्यपि एक मात्र मुख्य सहायता इसकी न्यूण हो गई 
परंतु जब ज्री बाव्‌ रामकषशवस्मा बनारस, य्रीराधाचरण 
आह (ही मथुरा, बाबू बद्रीनारायन च!घरी मिर्जापुर, 
राजा शमे५/लसिंह कालाकांकर पं ०मदतमो हतमालवीय 
प्रथागनिवास्रो पंडित प्रतापनारायण कानपुर, सावखुघा- | 
जिधि भौर हिन्दीप्रदीप के सम्पापक प्रति परमोद्माही | 
उपस्थित हैं तो दुढ़ भाशा है कि प्रा्भाषा भो अपने 
पूर्ण उम्रति की सीमापर थोड़े ही दिवस में पहुंच 
जायगी-भव इम अपने पूक्यपाद ब्राह्मण और ल्दृभक्त 
कायस्थ भाइयों से सविनय निवेदन करते हैं कि भपने | 
माद्भाषा की और कपाकटाच करें और बंगाली पग्रत्थ- 
कर्ता महाणयों से भी करबड़ प्राथेना है कि चीयुत बाबू 
मनभोह् नवसु के समान बंगभाषा की पुस्तकों के अनुवाद 
की घऋाज़ा उद्दारता पूर्व्वक दे दिया करें जिससे भ्राय्येभाषा 
को भी उयति हो। | 
अनुस्यह्ीत 
उद्तिनाराबयलाल 


वकीख कखछरो--गाजीहर । 

















ञ्ीः 
पाच गण । 





जगरपाल- 
सन्दी 










एक वेण्व, एक शैव, दो दारपाल, नट, प्रतिदयारी इत्यादि। 
स्त्री गण । 

प्रखृती - »०»»»»«“राजमहिषी । 
सती: *कनिष्ठा राजकन्या भर शिव पत्नी । 
अश्विनी 

भआा्नेषा ) **"***“*बाजकन्यागण--सती की सहोदरा । 
सघा 

सनका-********************'“प्रखूती की परिचारिका। 





हो ,,.०४०००००००००सती की परिचारिका । 


संयोगखश--दच नगरी और क्षेलासपवंत । 





| भक्न हरेया हो । ६ + भादि देव तुम हे दिति है व 





प्रस्तावना । | 





( लेपच्य में संगलाचरण गीत ) | 
रागिनी ईमनकब्याण-ताल चौताला। | 
जै जे शिव शंकटविनाशन बगद्‌ बीर भवभयभीर पीर | 
बाचर की उद्धव पराभव के कारण करेया हो 8९२ भ्राजत 
विभूति चंग भूषन भुजंग भग लोचन लच्ित रंग गंग के 
धरेया हो ॥६॥ सुर औ असर सेव जानत न को भेव 
भौठर ठर+ देव दारिद्दरेया हो ॥ ४। कंठ मालिमाल 
सोह सोस पे जटा बिद्याल चन्द्रमा उदित भाल भद्र के 
भरेया हो ॥४ 
जट-'प्रिये, जब बह निमंत्रित सामाजिक गण समा में 
उपस्थित है तो फिर खूचब्ार के आज्ञा पालनमें | 
क्या बिलब्ब है १ | 
जडी-वह भाज्ञा तो सिर पर है ! किन्तु यह तो कहा 
नहीं कि भ्राज किस विषय के अजुडान की झाज़ा | 
शा 
मट-शास्त्रोक्त किसी असामान्था पतलिव्रता का झुच्- 
जान हो। 











हू. :% 





मडी--( सोचकर ) तो सावित्री का । 
जट--इस राजधानी में तो वह अभिनय पुराना हो गया 


$। पु 
मटी -तो सीता बथवा दमयन्ती का १-- 


जट--बचह सब भी बार बार इुप्ा है ! 

जटी-तो घन्द्रकुलवध्‌ द्रोपदीका ्रभितय ब्या मन्‍्द है ? 

जट--उसमें सो खुटाई है । 

जटी--खुछ.ईै क्या है ? जिसका नाम प्रातः स्मरण करना 
मंगल है (१) भला उसके अभिनय में खुटाई ? 

जट-( सहास्थ ) और कुछ मक्रीं, केवल एक समय भाम 
के बनमें आम के फल की कथा कहने में पांच पति 
क चतिरिक्त एक भौर पति की इच्छा (३) उसकी 
रही इसी कारण भय होता है कि इमलोगों के बर्त- 
मान संकल्प में न्यूनता क्ोगी । 


नटी-तो मत्वेलोक को छोड़ दो --छुतीकुलईरी इन्द्राणी | 


की कथा-- 





(१) ज्ञोक-धहिच्या द्वोपडी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा 
एतानि पंच नामानि प्रातःकाले छरे तु यः । 
तस्ब पापानि नश्यन्ति परमायुर्भवेश्वर: । 

(२) बह कथा महाभारत में सविस्तर है | 














(४8) 


जट-(अरहक्ासपूर्वक) हु ! ढूंढ़ते ३ क्या उत्तमा सती पाई 

जटी--( क्रोध से ) क्या जगतप्रसिद्रा “मची” सती सही 
हैः 

जनटठ--प्रायः तुमारी सहश ! 

नटी--क्या इमारे सहय ह 

सट-औौर क्या ? जब कोई इन्द्र से बल पूर्वक खर्ग के 
सिंहासन पर अ्रधिकार कर लेता है तो शी तुर्त 
उस की बामाक्री हो जाती हैं ऐसे ऐख ऑमिया भोग 
बिलासिनी को पतिप्राणा यदि नहीं कहैंगे तो तु 
मारा मन कैसे उत्माहित होगा १ 

नटी-(अभिमान पूर्वक) सभा-में ऐसी तच्छ बात ! जहाँ 
ऐसा अपमान वहां मुझे बोलने की झावश्यकताक्या 
है ! भौर में रहूंगी भी नहीं ! भला यह तो कद्ो कि 
कब ऐश्वर्य ३ कर मैंनेकर तुमको दुःख दिया है? 
तुमने केसे सुकको ऐसी भोगविलासिनी जाना कि 
शी से उपमा दिया! ( सरोदन ) भौर यहां मेरे 
रहने का क्या फल है ! ( जाने को उद्यत होती है ) 

जठ-( हाथ पकड़ कर विनयपूर्वक ) प्रिये मैंने नहों 
समझा था, सुझ से अपराध इण। ! यह अभिमान 
तुम कर सकती हो, शी से तुमारी तुलना, करना 
जिस्नन्‍्देद् तुमारा भ्रपमान रै, किन्तु भ्रव ऐसा काम 
जहां करूगा | भव क्रोध मत करो ! जो हा सो 

















(४) 


इुआा, अब फिर सोच कर श्रौर किसी सती का 

नाम लो ! 

जटी- भौर किस का नाम लूं यदापि एक का स्मरण होता 
है परन्तु फिर कहने की इलछ नहों हं तो, यदि 
नाम लूंगी तो फिर तुम ऐसाही ठड्ठा करारी १ 

जट-न, न, न, में शपथ करके कहता हूं श्रब ठड्ा नहीं 

कर, नहीं करूंगा नहों करूंगा । तोन वार 

सत्य करके कहा, अब कहो ? 





जटी--मैं कहतीहूं, कि छामद्रेव की सती रति के समान 
और कोई सती नहो है! उसने पति के निमित्त 
दास्यत्॒त्ति ववीकार की घी! 

जट- मन्द तो नही है | परन्तु बच भी आसामान्या नही 
कही जासकती ऐसे प्रेमी पति क्षे रमणीय शरीर 
को भक्म होते देखकर भी जिसका हृदय विदीर्ण नहीं 
इुच्ा, उसका फिर सतीत्वही क्या ? किसी ऐसे अनु 
पममा पतिप्राणा का माहात्म होना चाहिये कि 
जिसके सुनने से विदेशौ यों को आश्वव्य, स्तदेशीयों को 
भक्ति, वालिका को शिचा, युवती को चेतन्चता और 
हदा को अगुताप हो। 

चटी--पोतो अति उत्तम है| पर ऐसी है कौन १ 

जनढ--है, है, स्मरण होतो है; जो कन्वारत्ञ दच प्रजापति 




















के कुल को उल्वल करके कैशासनाथ की हृदय- 
मणि इई जिन्होंने सतीत्वप्रभाव से बिंभुवन की उ. 
ज्वल किया जिसकी महिमा की मधुर कथा ऋटषि 
मुनि गान करके क्तार्थ होते हैं म्राज उश्ची सती 
कुलेखरी मिष्कलंक सती का प्रवित्र चरित्र कोन 
कर के जीवन सफल करें ! 

जटी-- हां, हां, प्रसूती को कन्या सती यथल्‍कसतो है, 
किन्तु उनके माहात्मा की का का कोई नाटक” 
हुआ है कि नहीं, स्ोतो मैं नही जानती! 

जट-क्यों नही इुभ्ना है; एक सतीभक्त ने “सती नाटक 
एक नवीन हश्य काव्य रचना करके मुझको अर्पण 
किया है, उसमें तो वही पवित्र कथा है और कुछ | 
सह्ठी है-- 

जटी--तो बच्ची हो । 

जट-तुमारे अनुमतिही की तो देरधो । 

नटी--अब जी मत जलाबो चलो ! 

जट-इसके पहिले एक गीत गाई जाती तो अच्छा 
होता। किस यत्न से तुमने यह सगीत विद्या अभ्यास 
किया है और ऐसे उत्तम सभा को प्रसल नहो कर 
सकतीं तो फिर उसका क्या फल १ 

जटी--तो क्या गायें ! 











(९६) 





जगट--तुप्तती तुर्त रचना कर सकती हो अभिनय के भ- 
जुसार कोई गीत गाओ तो उत्तम होगा। 
( नटीकीगीत ) 
- [ रागिनी ईमन कल्याण ताल तिताला ) 
अहै प्रसूतीप्राननन्दिनी तेदडि समान दूजो कोठ 
काहौं | दच प्रजापति कुलसरवर में विकसी नवनलि- 
सी जगरू:हों 8 सुमन सतित्व सुगंध प्रीतिरस देखि मधुप 
मन शिव ललचाहीं । उभय मुद्ति मन उदित झमेर- 
हि जैहि सुमिरत भव ताप नसाही ॥ 


पघटाजेप । 


2008 
ध्् 











सतीनाटक । 


प्रथम अंक । 
( प्रधमगर्भाइ ) 
दच्चनगरी- राजपथ 
( एक वैष्णव और एक शेष उपस्थित ## 
बैष्लब--भला यह तो कहो भाई, राजपुरी में इतना 
धूम धाभ क्यों है? भ्ाज दो दिन से देखता हूं कि 
शिल्पकार ओर इनेक प्रकार के व्यवसायी लोग भा- 
ते जाते हैं; और राजकर्मचारीगण भी अद्ाष्यस्त देख 
पड़ते है; इसका क्या कारण है ! ।! 
शेव--इमतो भाई और कुछ नहीों जानते--जिकाल 
संध्या और केवल शिव को पूजा भौर उसी भादि 
टेव महादेव के महावाक्व तंत्रशास्‍्त्त के अवलोकन 
थे समय व्यतीत करते हैं ।-- 
वैद्यब--( अदृहास्य पूर्वक ) भाई तुझारी बात पर तो 
हँसी आती है! क्या पूजा भ्र्चा करने वालों को 
शाज्य का शुभाशुभ तत्व जानना भौर संसार के 
काम काज में रहना मिषिद है क्या इम खोग पर- 
मेखर का नाम नहीं लेते, पुजा महों करते ! भौर 




















कोन भद्ग परुष है जी पूजा धर्चा और ग्ास्त्र चर्चा 
नही करता १ भला ऐसी निडर ओर अंडंप्पन की 
बात कौन कहता फिरता है ? 

जैब-( सकोप ) तुम लोग तो धक्देषी झोर पाष॑ंडी 
हो, इसी से एक सामान्य विषय का अवलम्ब लेकर 
ऋलपूर्वक विवाद करना चाहते हो! मैने कया कहा 
अरूदममने क्या समझा ? ॥ 

बैष्णव--क्यों ? बहुत भच्छा समझरा;--तुमारे मतमें तो 
आल भौर काख बजाने घोर अवाव्य तंत्राखोचना 
के अतिरिक्त इस संसार में मनुष्य का कोई दूसरा 





कर्तव्य कर्मद्दी नहीं है! जिस देवता का आधार 
तमोग॒ण है उस के उपासक के मुंद मे ऐसी सा- 
लिक बार्ता अच्छी नहीं मालूम होती! हाँ यदि 
ऐसी बात किसी सतोगुशावलब्बी बेध्शब चूढ़ा- 
सब के सुख से निकलतो तो भ्रवश्ख शोभा देती ! 
शैव--तुम अति 





च और ज्ञान शून्य हो | इसो कारण 
ऐसी बात कहते हो ! जो योगीण्तर, भोर त्रिकोक 
के ऐश्लव्ये का अधीखर होकर भी अपनी इच्छा 
से ऊथान वापसी बने हैं, भोर जिसने अस्त को भी 
तुच्छ करके बिलोक की रचा के निमित्त कंठ में हा- 
लाइल घारण किया है, जो पूर्ण ब्रम्हानब्द से परि 
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चूर्ण होने पर भी अ्राशतोष है; जो जिग॒ुण से परे हो 
करभी केवल जिभुवन के डितार्थ तमोगुण्ी बना है 
भल्ता उस के सेवक के उदासीन भाव को तुम क्या 
समझे क्या जितना विवेक और बुहि है वहसब 
केवल उसी हन्दाबनजिद्ठारी मोरह सौ गोषियों के 
वज्ञभ परम भोगी जीमाग्‌ क्षण भगवान ले उपासक 
ही के लिये है? 


| वैश्व-क्यों व्यंगबोलते हो ! जठा जिश्रूल और भस्मधारी 
|. हो कर सशान में भेष बनाने से कोई भोग से विरक्त | 
|. नहीं हो सकता | -तम लोगीं के दगम्बर महाराज | 
| यदि भोग का स्वाद कुक नहीं जानते तो हम लोगों 
|. क्ष प्रजापति महाराज दक्ष के चिततोक इन्द्री करा 
झे क्यों विवाइ किया १ तमतो उन्हीं के उपासक न 
हो ! तो फिर सात आठ पुत्र और कन्या तुमारे कैसे 
हुये ? और फिर भी कौतने हींगे। 


शैब- दूरही इतभाग्य सूख ! ग्रभीतक तुक को हुखदीर्घ 
का ज्ञान तो इश्ादी नहीं, और शास्त्रार्थ करने चला 
है दुष्ट ! क्या कहने को भोर क्या कहता है | घानकी 
कुटिशा महादेव की मीत--। क्योरे मूर्ख ग्रतला तो 
सह्दी कि स्ती्रदण से पर्मविग्रह कैसे इधा? 
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वैद्व-( घद्टहास्य पूर्वक ) ह ! ह ! इ ! कलेजे में चोट 
झगती है ! जेसे सांप पूंछ दबाने पर बहुत फुफुका- 
शता है, तूभी वैसेहो गरज रहा है ! भण्छशैव होकर 
बैल्यव लोगों से बादाविवाद ! बवने को चन्द्रमा पक- 
इने की चेष्ट। ! समझे हो कि सिर हिलाकर गाल 
बजाकर और गाली देकर जऔत जाओगे । अरे पा- 
खंडक(, स्त्रीग्रहण तो ग्टहस्थ का धर्म है, यह तो इम | 
लोग भी कहते हैं, जो मनुथय स्त्री रखकर गाईस्थ 
करे उस के सुर से (व्य'गखर से मुंह चिढ़ा कर ) 
शेसी बात निकले कि हम संसार की दसरी नही | 
जानते | यह कैसी भडप्पन की बात है । द्रहो पा- 
पिष्ट के संग वार्ताल्ाप से भी दोष है, और उसका 
मुंह देखना भी पाप है! न जानें आज किस नष्ट 
का सुइ देख कर डठाथा, जिससे ऐसे असाधु का 
संग इुश्रा ( ख्गत ) इधर भौर कोई आताभी नहीं ! 
कि उसके साथ कुछ सदालाप करके मन प्रसन्र करें | 
हां वह सभापाल झौर नगरपाल झआारहे हैं, और 
इसी श्रोर भाते भी हैं! प्रच्छाइआ । एक किनारे 
आह हो जायें तो अच्छा है जाय पड़ता है कि आा- 
पस में कुछ राजग्टड की बात चीत कर रहे हैं, यदि 
ऐसा है तो चमको भी सब जात हो जायगा ! 
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( सभापाल और नगरपाल का प्रवेश ) 

शग०--क्यों भई भला भाज राजा के ऐसी कठोर धाजा 
के प्रदान का क्या कारण है ? शैव सम्प्रदाय तो राजा 
के प्राशतुल्य प्रिय और देव तुच्य पृष्थ थे उन लोगों 
पद इठात्‌ आज इतना क्रोध क्यों हो गया ? 
जिनके सुख के तिमित्त रूदा यत्र करते थे भ्राज मु- 
अआको उन्हें बालहइ सहित नगर से बाहर करने 
की भाज़ा दी है बड़े भावय्ध की बात है ! 

जैव-महाशय--तमस्‍्कार ! आप ने जो कहा सो तो 
कभी नहीं दो सकता ! आप भ्यूलते हैं| राजास्व 
यम्‌ शेव हैं ओर शेव दल भी उनको प्राण स- 
मान है, उसी शेव दल के ईश्वर श्रीमहादेव जी को 
उन्होंने कन्यादान दिया है, भला वे कभी शेवद्देषी 
हो सकते हैं ? जान पड़ता है कि उन्होंने वैष्यवदल 
को निकालने को कहा है! उन्होंने कहा कुक भौर 
आप ने चुना कुछ ! 

दैशव-रे मूर्ख यह कभी हो सकता है ? जेसे जेंट 
को दूरही से जल का हाल कान पड़ता है वेसेन्नी 
राजा के इंगित करने से राज्यकर्मचारी लोग राजा 
का गूढ़ भ्रभिप्राय समक सकते हैं ऐसे राज्यकर्मचा: 


रिखों से क्या कभी भूल होसकती है ! इस खम्य ग्रेव 
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दल को जितना अहंकार हो है क्या उसको रा- 
जर्षि नहीं जानते हैं? घ॒र्म के भ्रेष में वे लोग जो 
जो भ्रधर्माचरण करते हैं व्या. उसको वह नहों जा- 
नते १ कोई बामाचारी कोई वेश्याचारी कोई अखु- 
दाचारी है आज कल ऐसे २ बहुतेरे घोर अनाचारी 
हो रहे हैं इन सभों के गाज्य में रहने से क्या एघ्वी 
अन्न देगी ? क्या मेघ बरसेगा १ वरन ठत् का फल 
और “दी का जल भी हरण हो ज्ञादैगा ! गऊ दुग्ख- 
हीन होजांयगी प्रकाल रत्यु मे प्रजा सब नष्ट हो 
जावेगी इस से भयानक अमंगल की आशंका है ! | 
ऋमलोगों के भविष्यदर्शी अपचषपाती प्रजापति क्या 
फिर निश्चिन्त बेठ सकते हैं ? जब वह प्रजापालन 
का भार लिये हैं, तो प्रजागण के हिता्थ, वह इसी 
कठोर निर्वासन नियम दारा दुष्टों का दमन करेंगे, 
फिर इस्मे भ्रच्छा क्या होगा! और इससे छोटे बड़े 
सब प्रसुख होंगे। मगरपाल महाशय ! यह मलुष्य 
एक नष्ट शैव है, राजाज्ञापालन इसी से क्यों नहों 
आरक्ष करते ? 

जग - अरे भाई ऐसा नहीं । 

जैब-मैंने जो कहा वही ! 

सग०--जो धाता, उमारे पूछने का जी सूल है वह स्व रण 
इइना चाहिये । 











सभा*--स्थिर होजाबो, एक बात कहता हूं उर्भ! पे सब 
का उत्तर हो जायगा । 

सब लोग -जो श्राज्ा कहियेन | 

सभा०- इहमलोगों के बुदिमान राजर्षि खगुम॒नि के यज्ञ 
में गये थे वह तो भपलोग जानते ही हैं? 

सबलोग--जी हां । है 

सभा० - वे जब उप्र य्रसभा में गग्रे, तब बच विष्ण, 
मर्श, इन्द्र, चन्द्र इत्यादि देवता और नाग, नर, 
गख्र्ब, लोक के प्रधान » लोग उस सभामें उपस्थित 
थे | प्रजापति'कों देख कर वे सब लोग सत्मानार्थ उठ 
कर खड़े हो गये, नमस्कार भी किया, किन्त केवल 
ब्या विश महेश नहीों उठे । इसी से शिव के ऊपर 
क्रोध इओ है! 

जैब०--क्यों, क्यों, जब तीनों व्यक्ति नहीं उठे तो एकच्री 
पर क्रोध क्यों ? 





इसका भाव नहीं समभझका ? ब्रह्मा पिता 
होते हैं, वे तो उठ नहीं सकते, घोर विष्णु के संग 
कोई ऐसा विश्वेष सम्बन्ध नहीं है अतएव क्रोध भी उन 
पर नहीं है; शिव ने जामाता होकर खबर की 
मेय्योंदा नहों रक्‍ती --विशेषत: चिलोक के सामने-- 
इसो से जामाढ के ऊपत विशेष क्रोध इच्ना है! जा- 
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मतेही तो कहो कि महाराज ब्वभावतः कैने क्रोघी 
है अकारंण कितने खंड का प्रलय हो गया, फिर इस 
समय तो एक कारण भी है! किन्त जैसा चुद कारण 
हे बैमा चुद क्रोध नहीं है-चौर २ समय तो अन्य 
ही काल में जाता था इस थार तो जाताही नहीं, 
और बैर ते फस की शिग्न थी भ्ौर इस बार रूर्व्य 
हक टावातलत है-ऐमा बोधशन्य क्रोध घौर कभी 
देखने में नहीं घराया था। 
शैव०--बोधशन्य ही है-शेव दल मे देष रखना ! 
सभा०-यदि इतनाहों होत। तौ भी कुशल था ! 
सब लोग०--फिर और क्या ह 
सभा०- ओर तो भाई बड़ा भयानक व्यापार है-एक 
यज्ञ का अलुष्ठात हा है उसमें जिभुवन के टेव 
मार को निमंत्रण है, केवल गिव को महीं ! 
शैब० -( कान में श्रंगुली ड।ल् कर ) क्या सर्व्वनाश ! 
शिव ! शिव ! शिव ! 
जग*-ऐं ! आपने क्या कहा ! घरे यह अनर्थ ? 
सभा*-यह अनर्थ रा, राजा ने कहा है कि अपमान 
का बदला लेंगे -बश्षा को तिलोक से म्यारे करेंगे ! 
जग*--तो क्या अप बोगों ने भी मना नहीं किया 
सभा०--मना ! महात्ंगण, मंत्रीवर्ग, बंध वांघव, इस 


| 


जग०- ह। 


(१५ ) 


लोगों ने कितना ३२ निषेध किया, कितना २ सम 








काया, कितने प्रकार को युक्ति की, यहां लॉ कि | 


हमलोगों ने चरण पर मिर रखकर रोदन भी किया 
तो भी रुनकी -हढ़ प्रतिन्ना--चौर सुत्रपात स्वरुप 
जऔवनिव्योसन की यह्ष निठुर भाज़्ा बनी ही रही ! 
( नेपध्यमेंगौत ) 
करों भय भव माया की जाल। 
जापब कृपा करे प्रभ आपूह़ि सो उबरे यहि काल ॥१॥ 
यद्यपि मीन रहै अगाधि जल तातें ककु हर नाहि। 


कद (आज जिस 
तद्यपि काल पाय थोढ़े जल रहि तुरंत फेंसि जाहि २४ 


भोग सरित में लोभ को चारा जाको मन ललचाहिं । 
ताको कढु बिलंव नहिं लागत बंरी में विधि जांहि ॥ 
डी शाल्तिगाम पागल चाता है ! 





सभा०--शांति पागल कौन है? 

जगर«- देवषिं नारद के ठेकी का रक्तक इसको कहा 
जा सकता है, श्रीर एक प्रकार का उनका शिष्य 
हई है! ( सहास्थ ) टेवर्षि की सब कथा बिलकण 
ही देख पड़ती है-बाहन भी है तो एक ठेकी शिक्ष 
भी भाप का एक पागल है- और मुख्य काय्य-ढो 
मनुओं में परस्पर कग्रढा लगा देखा। 

सभा०-(दांत से जीभ दबा कर ) महों, नहों, ऐसी 




















॥ 
बात मत आहो, तम उसको नहों जानते। ने कये । 
कारण से प्रतीत हैं, खत:सिद्र परम बोगी हैं । | 
जर यह मल॒ष्य भी जब उनके संग रइताहे तो ' 
|. वाह्मचित्त हनेये क्या होता है अतःकर में इसके भी | 

तत्व इ॑ई है! भौर जो गौत इसने गाया है वह भी | 

जिर| पागलपने की नहीं! बात ता उसकी सादे है | 

|... परुंतु भाव सादा नहीं है, भला अब तो आही रहा | 

है, परोच्ा ही ले ली जाने ! | 

( गांजा मलता, नाचता गाता इआ शान्ति | 

पागल का प्रवेश ) |। 

सब खोग० -महाक्मन्‌--नमस्कार । | 

आान्ति०--नमस्कार कस वाको, जं। अविकार । | 

जो निरूप निरुषाधी, हृदय मेकार ॥ 

| सभा* - शान्ति राम! तुमारे हाथ में क्या है १ । 

| थ्रा० बडी रंजिका गंजिका सुर नर स॒ुनि बस कीन। | 

को मम हाथन आयके च्वर्ग सुलन करि दीन ३... 

तुमार गुरु महाराज इस समय कहां है १ | 

घ'र भाव मैं भव फिर पाये । | 
यहि क्षण दचपुरी सुख पाये ॥ 

सग*--( किनारे जाकर ) इसे पुछता चाहिये कि देवषि | 

और इसका सग कैसे इुआ-यह पूछने योग्य है। 








| उमा 
| गा 








६ (%-) 








सभा०--शान्ति राम! देवषिं तुमको केसे मिले ! कैसे संग 
ह्चा १ 

शा*-एक दिवस एक तंरु तरें गांजा ले निञ्र हाथ । 
मलत ्॒चों टेख्यों तबे चले जात हैं नाथ ॥ 


तेज 
तिष्टर कहि खड़ाकरायठ, वड़ेभाग्य से दर्शनपायठ, | 


( गौत ) 
हूं हुं इूं ताना ना ना भ्ौर तो डरता नहीं, अंधेरे 
में पांव घबता नहीं । 
जग०-(सभापाल से ) सुनों भाई बीच २ में यह भ्रुल 
जावैगा -स्मरण करना पड़ेगा। 


| समा» -हां शान्तिराम | तुमने उसको छड़ा होने को 


कहा तो फिर १ 
शा*-क्षपाशिखु मम झाशय पाये । 
करिके दया निकट चलि आये 8 
तब मैं कह्मों सपथ प्रभु खाना । 
कहां जात हो सत्य बताओ ॥ 
क्यो जात गोलोक हों जो विचित्र अति धाम । 
करि दरशन झानद ख़हव तहतवां राधा श्याम | 
कह्नों भली प्रभु बात सुनाई । 
पुछिहड मम सँदेख चित लाई। 











( ह८ ) | 





साधन पूजन भजन बिनाईँ । 
इस गांजा पी के नाहीं ? 

(गौत ) | 
सारीगामापाधानीसा और तो भथ करते | 
महीं, जम का भी कुछ घरते नहीं ॥ है 

सभा०-मह्ाक्मन, भला तदजन्तर का इचा 
शान्ति०४- सुनि अवाक फ अस प्रभु कीरों । 
मानि बचन तुर्तें चलि दीकोों ४ 
जात २ एक वेमउट पांहों । 
ठोकब लग्यो गिरे मुद्द मारी ॥ 
डौडि निकट मैं गयो ताहि चण । 
टेस्ि पस्यो कंदरा बिलचण ॥ 
योगी एक निकस्ि तब झावा । 
जाग सन ककछु बचन सुनावा 8 
मुलुल २ कोटर दोठ नयना । 
स्वोलि कह्मो मुनि सों यह बयना ह 
अंब्यो ध्यान कौन तुम १ पारद ( १)। ० 
ऋषि ने कह्मो अर्चों मैं मारद ॥ 
पथ गोलोक सुलिगो मोदी । । 
अयो कलेश बाहि ते तोहों ॥ | 





(१) उद्दारक । | 











योगी कच्चो भाग्य भल भाज्‌ । 
तब उपकार चोइ मम काजू । 
एक वात हरि सो कहि देहो । 
उत्तर टेडि सोऊ सुनी लेहो ॥ 
तप जप ध्यान कीन्ह चरनन को । 
वर सहस दस दुख सह बन को ॥ 
दीमक खाये मस॒ तन छालहिं । 
अब जप करि मरवे कत कालहि ॥ 
एवमस्त कहि प्रभु सिघाए । 
शान्तिराम निज आसन आए ॥ 
(ठरही बजाता चौर नाचता गाता है) 
तिडिक तिड़िक तिडिक, भव का क्या है हिड़िक । 


| सभा०--क्यों तुम फिर गाने लगे ह तढ़नन्तर नारद शु- 


साई ने योगी से भौर तुम से कया कष्ा ? 
मुनिवर जब गोलोक से आये । 
जोगी केंद्र संवाद सुनावे ॥ 
में नहि र्यो तहां तेहि काला । 
जारद सो पायो सब हाला ॥ 
सभा०--तो कहते क्यो तहों ! योगी से उन्होंने क्या कहा ! 
शा«-शोगी सन गारद यह बोले । 
“सब हतांत इरिसो इस खोले” ॥ 














(हक 2 








चिन्तामणि ककु चिन्ता कीन्हों । 
“नहि जानत हों” उत्तर दीन्हीं ॥ 
खुति योगी बोले विसिशझाई । 
मिध्या बात न कह्वत सकाई ॥ 
गए कहो कैसे तुम सुनिवर १। 
हवि क्या करत रहे तेहि औसर १४ 
नाई” बोले सुनु योगीम्वर । 
“बास लक्षमी टहिने इखर ॥ 
खेल एक टैख्यो तहां अदभुत भयो अनेक 
इरि सुई लैं बाम कर दहिने क्राथी एक ॥ 
सुई बेध में मुंड को खत की नाई डारि। 
ड्ाथी डारि निकारगोें बारस्वार मुल्‍रि॥ 
( ज्त और गौत ) 
और तो भय करते नहीं, मरने को थे सो मरते महों । 
सभा०--हां भाई ! यह बात सुन कर फिर योगी ने क्या 
कहा ? 
शाम्ति० - सुमि योगी बोले मुसुकाई। 
चुई बेध में हाथी जाई १ । 
शसी बात कइत न लजाये। 
मनह नाशा में घोर सुमाये । 











£ कह 3 


जान्यों मिष्या बात तुमारो । 





नहीं गए तुम निकट ख़रारी ॥ 


( गौत। ) 


माधो अ्रव कह औन उपाय । 
भूपर नाइर क्रोध भरो है जल में ग्राइ टेखाय ॥ १ ॥ 
भजन भाव तरुशाख। पर एक बंचक योगी सांप । 
क्र मच रहीं कहां भ्रव जाओं बड़ी विषम यह पाप ॥ 
अति घुरान बहुचेत किए उमर यत्न किए बहु बार। 
बिलु तव कृपा नाथ मम्र॒ कब शंखय टरत न टार ॥ 
सभा*--हां महात्मा ! उसके पांछे देवर ने तुमारे पास 
आकर क्या कहा! 
शा०--हँसि बोले सुति “खसी मनाझो। 
श्ान्तराम तुम बगलब जाओ # 
ऋगि बोले हम्त सन उरणख्डाई । 
गोलोकह वह गांजा पाई ॥ 
जाचि उत्दों श्रतिशय सुख पाई । 
तुर्त गयों चरनन लपटाई ॥ 
मिटिगो तिमिर ज्ञान को बाघा। 
है सो कस प्रभु कृपा अगाघा ॥ 
ताज्ल ठोंकि बोल्यों तेचि अवसर । 











की 








डिपिद्य जब अग़हें जगदीखर ॥ 
जतथ पुझच बच्चा सन ऐसे । 
गांजा जिनु भजबै तोहिं केसे ? 8 
इंसिबोले मुनिवर तबे सुनो शान्ति एक बात । 
सुई वेध में देशि के हाथी आवत जात | 
भये अवाक तहें। फिर इमआं। 
हेसी खेल न देख्यों कवर 
जामें सूत न सहजे जाई । 
ता इस्ती गयो समा“ । 
बह सुति स॒नि सन कब्मों बुकाई । 
या मैं प्रचरज काह देखाई ४ 
जगत का ब्रद्माड को विना सुत्र आधार। 
जो निमुद्धिवस चलावते अपने मति प्रनुमाव ॥ 
तेह्िि समीप कस कठिन बह साखी चारो वेद । 
हाथी डा।रिनिकार ते पुनि २ सुईछेद $ 

मुर्ति यह कथा सुनत हगघाई। 

तु्ते गोद में मोहि बिठाई # 

करनमूल हरिसंत्र बतायो | 

करि अ।दर मोहि शिक्ष बनायो 8 

(नाच्षता है ) 

सारेगासापाछणानिसा, तिड़िक तिद़िक ति- 











| डिक लिडिगो जम को हिड्िक रे भाई मिटिगो जम को 

| हिहिक, ( प्रस्यान ) 

जग 
श! 

सभा --हव तो नहों, हम्हों लोग पागल हैं। वह सार 
बल में छत है हम लोग अमा में व्यस्त हैं यही भेद 
है चोर का ? यदि ऐसा न होता तो टेक शिष्य 
कैसे करते * 


क्या भआदर्य्य है! यह तो एक प्रकार का पगल 





शग«- क्यों भई, टेवर्षि को महागाज्ञ एकांत में लेजाकर 
क्या मंत्रणा करते हैं? 

सभा०-ओर मंत्रणा क्य। होगी -यही होगी कि यज्ञ 
विन शिव के हो | और शिव को छोड कर विभु 
अन के निमंत्रण का भार देव्षि पर देंगे ! 

जैन यह केसा सब्य नाश इआ। | काल का न जाने कार 
बर्य' है | शाजा को ऐसी विपरीत बुडि ! सभे स्वप्न 
में भी ऐसी झ्राशा कथी।जों सुनेगा कान पर 
हाध धरेगा ! शिव शिव शिव -- 

जगरपाल महाशय ! गाजाज़ापालम में भ्रव क्या 

|. विल्लंव हैं? भाषके सकुख ही यह मम॒ध्य क्या वक २ 

|. अरता है, नहीं झुनते | इसी से प्रारंभ कों नहीं क- 











( शह ) 





रते ? यदि आप के साथ कोई नहीों है तो सकी को 
आज्ञा दीजिये, मैंदी गदनिया और धक्का देकर 
इसको दुर करदूं! 
सभा०-तुमतो भाई बड़े ट्रा्तारी जान पड़ते हो ! 
जगर०-यदि अनमति हो तो नवीन शाज्ञा ही प्रती- 
जा की जाबे? हम को तो कुछ सूकताही नहीं 
किला करें ! यदि कतैव्य कर्म कष्टदायक भी हो, 
तौभी करना ही पड़ेगा! 
| स्रभा+- हैं सो तो ठीक है। करनाही पड़े गा । परंतु इस 
आज्ञा का पालत शिष्टाचाँ हारा होका चाहिये ! 
और राज ने जो सवको तीन दिन की अवधि प्रदान 
की है, उसको भलना नही चाहिये! 
जी भला उसमें कभी भूल हो सकती है | 
( सबका प्रस्थान ) 
( पटाच्ेष ) 


जग 





( दूसराभर्भाडः ) 
स्थान--दचपुरी--मंत्रणा एच । 
(दक्‍ चौर नारद उपस्थित हैं) 
-भरे भाई तुमने जो कहा, वह सबतो मैं जानता 




















६९६ ) 





हूं; परंतु जो गुर लघु को नहों मानता उसका फिर 
अर्मची क्या ! वह देवता केसा ? उसको तो अचुर 
कइना चाहिये। उस्म सम्बन्ध कया?! उसपर दया 
करने का प्रयोजन क्या है ? 

जा*-बह तो सत्यही है, क्योंकि प्राप उनके ससुर ठहरे 
पिता तु हैं, जिसको कन्या विवाहा-यह कितनी 
बड़ो भारी बात है! जिस को इतना बोक नहों 
उसको समाज में रखने से समाज का अपमान है! 
में जो इतना निषेध करता था उस को आपने क्या 
समझा; भद्रपरुष सात्र बिबाद मिटाने की इच्छा 
एक बार करते हैं! परंतु भ्राप की बात सुनकर भव 
मेरा वह मन नहीं है! “शमभस्य शीघ्र” ! ऐसे मलुष्य 
को समाज से निकाल ही टेना उचित है ! ( खवगत ) 
क्या दर्प है! (प्रकाश्य ) और इस बात में कौन 
ऐसा है कि सत्मत नहीं होगा १ ( स्वगत ) यमराज 
की सम्पति तो अवश्य होगी ! 

दर्शष७--भाई, यही तो; अब ठीक राह पर भें | विचार 
तो करो कि शरीर धारण करके इतना भपमान-- 
कोन सइ् सकता है? 

सार*--असह्न है, प्रत्यत असझय है, कामादि घटरिपु मब 
देह धारण करने से मान अपमान का ज्ञान सहज 











ही छोता है, ! भाप तो फिर प्रजापति- 
है! चाप का तो लौकिक पद मर्णादा चौर खनू- 








|कनाथ 


मास रखना ही चाहिये! ( खगत ) पदरचा में 
अतुषपद न हो ऊाप्ो! 


दच्च »--यदि ऐसा न झोता तो भाई भला हम शिवहीन 
यज्ञ कभी करते ! यद्यपि रानी हमर को ख्तेहनमता- 
शून्य, नि्देय कद कर तिरस्कार करती हैं; ओर अच्च 
जल त्याग करके केवल “हा सतो ! हा सती!” मब्दो- 
आ्ञारण पूर्वक रोदन करती है; परंतु हमारी तो माई 
इढ़ प्रतिन्रा है! तुच्छ कन्यावात्मत्य, स्तेय॒सेव्य, घोर 
स्त्रीवाध्य होकर क्या हम भपने पुरुषार्थ को त्याग 
कर देंगे! भला ऐसा भी कभी हम कर सकते हैं? 
कभी नहीं! कभी नहों | ऐसा तो कभी नहीं 
होने का। ! ! 


ना+-भला ऐसा कभी हो सकता है ? अपना मान 

आप ही रखना उचित है ! राज्यपद पाकर यदि 
अपने पदरा का यक्ष न करे तो उसे भारी बिपत्ति 
भोगनी पड़ती है? शत्रु का दमन होना तो दूर रहे 
उस राजा की प्रजा भी भय, वा भक्लि नहनों करती | 
अमा से ब्या योग्यता रहती है ? ( ख़बमत ) चमा 

















|| 
| 
| 
॥ 








जे उन्‌मत्तता ! अब अधिक दित नहीं है, काम पढ़ 
गया है, यही हो और क्या-- 


इच*-पऔर क्या कहा भाई, मैंने नहीं सना १ 
जा*+-कुछ नहीं यही कहते हैं--कि तपस्ी की भांति, 


क्षत्रधारी को चमा का गुण शोभा नहीं देता-- 
आप चत्री न भी हों परंतु जब चत्री घकर का भार 
उठाया है तो तेज प्रताप के भिख उमा श्राप को 
उचित नहीं है! 


दर्च »--ती भाई जाओ; उस भंडयोगी भ्ूतडों के मेली के 


अम्पर्कियों को छोड़ कर जिलखोक मे भौर सब को 
जिमंत्रण दे दो | 


ना*-तो उसके सम्पर्की तो सब के घर हैं वैदिक धर्मो- 


बलंबी जितने हैं बिना गिव की पूजा किये जल तक 
भी ग्रहण नहों करते; इसका उपाय का है ? 
(इच को विमर्ष और चितित देख कर स्वगत) इसी 
समय तो दादा को चौकड़ी भूली है! मैंने भच्छा 
भअह्ों किया कि इस समय यह बात खुना दी! 
यदि निज संकल्प त्याग दें तो सब हथा इुभा--दर्ष- 
आारी भगवान हारा हम दर्पहरण कार्य्य पर नियुक्त 
&, वह कार्य किस प्रकार सिद्द होगा ? नचाया तो 
अच्छी ही भांति से नचायें (प्रगट ) क्यों भर ! 











( ९८) 


यहि यह बात की जाते तो केसी होगी ? कि इस 
समय ग्रेष, वेदाव, शाक्र, भाक्त, किसी के विचार 
करने का कुक काम नहीं है, कैलास छोड़कर सब 
स्थामों पर निमंत्रण दिया जावे, जब सब लोग सभा 
में उपस्थित हों तब कह दिया जावे कि अब से 
कई व्यक्ति तमोगुणान्वित शिव की पजा न करे! 
यदि कोई बिचलित होगातो उसके शान्ति का उपाय | 
कि; जावैगा ! करों ? यद्ट तो भ्रच्छा होगा न # 
दच*-भाई ! ऐसी मंत्रणा (१) में तो हचस्यत भी | 
आप के शिक्ष होने में अपने को धन्य समकैंगे ! 
यही बात करने योग्य है | उसी सभा में समस्त त्रि 
सुवनवासी के समच हम ऐसे २ चहुत तपःप्रभाव 
और ब्रह्मतेज दिखलावैंगे कि हमारे यज्ञाइति से 
गिव सहश लाखों बोर पुरुष को उत्पय्र देख कर 
सब को आाययं होजावेगा शोर सब के सब इमाई 
मतावलंबी हनी जादैंगे। 
जार«--तो शैव प्रजा को जो नगर बाइर करने की 
आज्ञा थी उसे उस दिवस तक तो स्थकित रखिये ! 
इच०-यह भी करने योग्य है ! प्रभी हम उन लोगों के ; 
जगर बाइर करने का प्रसंग छोड़ टेते हैं! ( निकट 
जैं कंकण का भष्द ) सुनो सो भाई--छो फिर वही ! 


(१) सलाह । 











| ऋंकश की मतकार ऋन पह़ती है| मेरे कान में तो 
अनुषघूटंकार बाघ होता है | रानो फिर इसको उ- 
दिस करने भाती हैं >जान पड़ता है कि कलह का 
समर बांधे चली घाती हैं! हमको तो भाई स्त्रियों के 
बाक्यकाए शोर उसके रोद्न रूपी सखनाद से जितना 
भय होता है, त्रिलोक के संन्य समावेय और महार 
बोर के सिंइनाद का भी उतना भयहम नहीं करते । 
तुम भाई इमारी रचा करो ! जो हो कध/हन कर 
उनको शांत करते जाओओो इम तो थक गये ! 
। ( प्रसूती ओर सनका का प्रवेश ) 
प्रमू०--कैसे छक गए महाराज १ 
इच*-केंसे डी धक्के इस समय यह तुमारे खुले इये केश 
और मलिन बेष देख कर-- | 





प्रसू“-ख्या इसका कारण तुम नहीं जानते 

! इच«--जानठे तो हैं, परतु अलंकार ( १) का ल्याग 

| करना कुलचण, भ्रति कुलचण अत्यन्त कुलक्षण है! 

| मखू»-इमारा फिर लचण ही क्या ! जिन लोगों के 

|... हेतु लचण है उनमें से जो सार रब हैं जब उसी मे 

,.. मैं बंचित इं।ती हूं, तो क्या तुमारे इमारे निमित्त 
छचण मानना पढ़ेगा 








| 
| (१ )गइना। 


(३० ) 

दुषच ०--तो क्या तुमारे उस कन्या रत्न के कारण हम अपने 
आन्यरत्न को त्याग देवें ? 

(नारद की ओर देखते हैं ) 

प्रसू०--वह रब क्या केवल हमारा ही है तुमारा नहीं 
तुम जब गर्भ धारण करते तब जानते कि माता 
होने में का कष्ट च्ोता है ? 

दक्ष ०--तुम भी बदि पिता होतों तो जानतीं कि ससुर 
को अपमानित होने थे व्या दुःख होता है 

( जारद के मुद्द की भर दृष्टि ) 

नार०»-( खत ) नारद | नारद | नारद ! (प्रणट ) 
क्यों नहीं ! 

प्रसू*--महाराज ! ऐसा मत कहिये ! शिव ने तुम्हारा 
क्या अपमान किया १ उठ कर खड़ा नहीं इच्ा; यही 
न; कि ओर कुछ ? अरे जामाता ओर पुत्र क्या भिच् 
& ? तो यदी समझ कर क्यों नहीं भूल जाते ? सो 
भी हमारा बच्चा भोलनाथ भांग घतूर। खाने का भ- 
स्यास रखता है; सर्वदा नशे में भांस्ठ बंद करके बेठा 

| इड्ता है, इसी कारण न उठ सका होगा ! बसइसी 

|. श्वे तुम्हारा इतना अपमान हो गया? 

॥ दक्ष ०-अभह। हा ! तुमारा बच्चा क्या चार दिन का वा- 

| ज्षक है !'कुक नहीं जानता! सांसारिक पढाथों के दे- 











| 
| 
॥ 
॥ 





(६१) 





छने के समय तो दर नेत्र बाइर होते हैं, स्वग, मरते, 
रसातस्त में भ्रमण करती बार और भूतों के संग 
माचने फिरने के समय तो दिव्य चरण हो जाते हैं, 
तब तो भांग धतूरे का नशा कुछ भी नहीं रहता, 
केबल सभा में गुरुजन के सत्यानार्थ एक बार उठने 
ही सें नग्मा नहीं छूटा पांव नहीं उठा | स्था आज 
है | ऐसे व्यक्ति के निमित्त इतना अवराध जुंर ऐसा 
स्नेह ! इसी से तो कइते है कि “प्तीवुद्िःप्रलयंकरीर 
( नारद के प्रति दृष्टि ) 
प्रसू०-तुम बढ़े निदुर, चत्यन्त निर्देय हो ! तुमारा हृदय 
सर्वद। ही से बच्य है, इसी कारण सती पर तुमारे 
हदव में कुछ भी दया नहों झाती। बहुत थे मतों 
को पुत्री है तुमारे भी अनेक हैं, कहो तो कि रूप 
शुण में जिसुवन मध्य ऐसी सुब्ण की ठली पतली 
आरांछ से कभी देखा है ! केराही बड़ा शज्ु, रागी 
भौर क्रोधी हो पर जिसन्न मुखाविन्द के देखतेहो 
उम्र का सब क्रोध आर सब शत्रुता भूल जावे, भला 
तुम उस के पिता हो कर कंसे उस पर क्रोध करते 
हो! में इसी के सम्भने मेपागल हो गई हूं। जिस 
जामाता को तुम स्मशानवासौ बेटा कहते थे, इसारी 
बेटी ने उसको भी बच में किया, उसी के चरण पर 














(७३ ) । 


मन प्राण भर्पण कर दिया है; उस को ग्टहस्व बना 
कर सुख पूर्वक रच कार्थ निर्वाह करती है, सुना है 
कि सती की पतिभज्षि ओर केलास की ग्टहस्थी को 
देख कर जिभुवन में धन्य २ होरहा है | हाय ! ऐसी 
प॒त्री पाकर भी महाराज क्य! जन्म सफल बोघ नहीं 
होता ? ऐसी पुत्री पर तुर्हारे सन में क्या तिल भर 
भील्॒या, माया, नहीं घाती १ माया तो द्‌र रहै उसी 
पुत्रों को परित्याग करते हैं ! अब मैं कहां जाऊ॑ ! छिः 
छिः कि: भ्रव चण भर भो प्राण रखने की इच्छा 
नहीं है गले में फांसी लगा कर मरने हो की इच्छा 
होती है। 

दक्ष *--ञओी --छ्थों टेह जलाती हो! किसने तुमारी पत्री ! 
को त्याग देने कहा है! लो त्याग करने योग्य है 
में उसी को त्याग करता है! | 

प्रसू०- हाय मधागाज ! क्य। तुमने मुझ को निरी अज्ञा- 
महीं समझ लिया ! पत्री तो नहीं त्याग करने | 
जामाता को त्याग करोगे ! पुत्री जामाता ब्या भिचच 
है? वुमारा यदि कोई पान करेगा तो ्या मैं | 
उस के घर ला सकती हूं? वह क्या ऐसी वैसी पुत्री 
है; अपना प्राय दे सकती है परन्तु पति का अपमान 
महों सह सकती |! 








( १३ ) 





दक्ष ६-भला-कलच़ की खड़कों शोर आज उसको 
इतना ज्ञान हो गया! 

खनका*- (उयक है कर। मा अब ब्यों तथा बात बढ़ाती 
हो! तुम क्या महतराज को नहीं पहचनतों? वे 
जाम दूक कर अनजान घोर सुन अर बहिरे बने हैं, 
किसी बात पर ध्यान नहीं देंगे | चलो अक चने ! 

प्रखू---(सरोदन) है इेखर ! अब हभ कहां जादें/ मिस | 
# पास जानें ? इस भ्रभागिनी च्ती जाति की घौर 
क्या गति है * रोने का स्थान है तो यहो है; साध 
पूर्ण करने का, कहने का, खडे होने का, जो स्थान 
कहो सो तो यही है । स्वामी मे बड़ा कोई नहीं, 
बदि वही सन का दुःझ नहीं वूकता; वह! उदय के | 
ताप को श्यीतल नहीं करता; वद्दी कलेजेमें घाव 
करता है; सो अब किससे कहे? हा सती ! तू कहां 


१ हा दुःछिनी की घन; अंधो को आंख, प्रसृती 
की जोौवनाधार, एक बार भा। तुक को गोद में 
क्षेकर तेर। सुखचन्द्र टेखूं, भोर अपने बहुत दिवसों 
वे तश दृदय को शीतल करू' | तेरे मुख चन्द्र देखने के 
जिमित्त जैसा छदय ब्याकुस हो रहा है, इस को 
झुस्देव हो जानते हैं! हाय हमारी पत्री कब की 
मई है, भला सास ननद भी तो नहों है कि उस 














के दु छ को साथी होतीं ! यदि लवाविजया न होतीं 


तो न जाने मेरी पुत्री को कितना कष्ट होता! परंतु 
सहस्तरों ऐसी ३ हों तो क्या! भोर सहस्रों मेरी 
कन्या की सहायता भी करें, तो भी भला मेरे प्राण 
को इस्से सन्‍्तोष हो सकता है! हाथ, मेंने जब २ 
अपनी प॒त्री को वृश्ञाया ती पागल लामाता ने भाने 
नहीं दिया, तब मैंने यह सोचा था कि इस यज्नोत्सव 
में श्रवश्य आने देगा परन्तु विधाता ने मेरी यह भी 
आशा पूर्ण नहीं को ! किन्तु इस में विधि का 
क्या दोष है? यह हमारे कर्म का दोष है! निस्म- 
स्वेह मैं अभागिनों हूं; इसी से रानी भी इई तो नि- 
दंव पति के हाथ में पड़ी, मनुष्य जन्म का कुछ भी 
फल न मिला, मेगा कोई साध, कोई अद्धाद पूर्ण 
नहीं हा | हाय! हाय! जिस को अपने संतान 
पर दया नहीं है, जो मनुष्य केवल “मान मान” 
कह कर गर्व में मत्त है, हा! विधाता ऐसे मनु 
को ऐसी सताननिधि क्यों दिया ! जो पुरुष अपनी 
ज्जी, अपनी कन्या का दुःख नही वूकता मुंह देखना 
महों चाइता, बच प्रजापति है ! जो निज जनों को 
प्रसश्ध करना नहों जानता, वह यज्ञ करके चिसुवन 


को केसे सन्तु्ट कर सकता है ! जिस के घर ही में 














सिरुक्व है, फिर उसका उत्सव और यज्ञ क्या ? उस 
को तो यही उचित है कि सब लोगों को घर से मि- 
काल कर शपने ही सहश मलुष्यों को ले कर यज् 
करे ! हाय रे ! जिस पुत्री के निमित्त सब कुछ है 
यदि वही नहीं तो संसार ही रहे तो क्या, उस का 
राज्य क्या, भौर किस का क्या * मेरे समभ में तो 
कुछ नहीं भाता ! महाराज ! मैं कातर हो,तुमारा 
चरण घर कर कहती हूं कि तुम मेरी सती को 
बुच्ा दो ! नहीं तो मैं तुमारा यज्ञ भ्रष्ट करूंगी! 
घर छोड़ कर बनवासिनी बनजाऊगी। आत्महत्या 
करके मर जाअगी ! 





| इच०-(नारद के प्रति) भाई नारद ! मैं बह सब रोना 


गाना नहीं सह सकता, मैं जाता हूं, (इंगित करके) 
तुम थे जो ह। समकका बुभ्ता कर आओ ! [प्रस्थान । 

प्रखू०-टेवर्षि । मैं ब्राप ही का आना सुर कर झाई 
हूं, मैंने कुछ नहीं समझा, कि यह क्या बात है, व्थों 
तुम तो कुछ कहते ही नहीं १ 

जार०-मातठा-मैंने भस्ती भांति बिस्तर कहायथा।! 
बात अच्छी नहीं है ! दइ तो सनेंगे नहीं, झाप ब्या 
कइने को कहती हैं? जेसा इठ किया है वेसा डी 
करेगे। 














प्रखू०- तो इस सती के सिखने का क्या यत्र कहें ! तम्हों 
कही | छा उपाय है| 
विषम शंकट है! केसास में लानाही 





मार०-यही 
जो निषेध किया है! 

प्रसू*-यह तो नहीं होगा, कैलास में तुम को जानाही | 
होगा ! भौर इमारो सती को ले घानाही पड़ेगा! | 
इमौरी शपथ करो! वह काम तुमको करना ही 
पड़ेगा ! + 


| मार०--भोः राम राम कहो, ग़पध करने में का है? | 
आपकी अन्नाही सब प्रकार के सान्य है! परंतु जब | 
बे क्राध करेंगे तब क्या होगा ? 

ऋध कैसा ? कोध करेंगे ते भपना क्रोध और | 


अपना बज लिये बेठे रहेंगे! 





जल 





समका*-माता ! एमभ वृक कर कह्चो, जिसमें कोई | 
बीपसि न हो! 
| प्रसू०-विषत्ति तो हई है ! हमारे लोक परलोक दोनों | 
के नष्ट होने की सत्ावना है! (नारद के प्रति) इ | 
मारे भाग्य में जो लिखा है सो तो होकीगा, परतु 
तुस्हों झती को लागाहो पढ़ेग। | उनके क्रोध का कुछ 
भी भय मत कर | | 
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जाइ०"-नहों माता ! जब भाप की भाज़ा होती है, तो 
दूसरी बात महों होनी | गुप्तआाव से जाकर सवाद 
कहके बले आयेंगे | 

प्रसू०--नारद ! तुम देवर, निज्जञ संतान तुत्य ही, इमको 
इस विपत्ति से उद्वार करो ! मैं हृदय से भाशीषाद 
देती हूं कि मेरे सिर पर जितने बाल है उतनी 
सतुमारी परमायु हो 

जलार०--( सहास्य ) भायु तो बोंदी अधिक है, उस की 
अवश्यकता और क्या है,! यह आशीर्वाद दो कि 
उत्मे मे बुद्धि बनी रहे । 

प्रमू०-तुमको सुमति हो। तुमारे पल्थ का कर्म सो 
शुना हो, हम को सतो धन की भि्ता दो! अब 
अधिक क्या कहे । 

जार०-ता निश्चिन्त बेठो; भौर रोदनमत करो! आ 
पक्षी प्र॒त्नी सती झावैयो | अवश्य भ्ावैभी ! अब 
प्रणाम करता है! [ प्खाभ । 

( प्टाच्षेष ) 














(रू ) 





दूसरा अंक । 
प्रथम गर्भाद । 
( कैलासपर्वत--विल्वकुंज ) 
(शिव ध्यान में निमज्ज हैं-नन्‍्दी हाथ में चिशूल 
लेकर दर खड़ा है। ) 

(परत पर नारद चोर शाब्तिराम का प्रवेश ) 
शान्तिराम | देखो यह्दी कैलास पर्वत है; ! 
ऐसा रमणीय स्थान और कहीं नहीं पाश्रोगे| यह 
स्थान गांतिरसास्यद है ! इस स्थान पर आने से 
भय, भक्ति, प्रेम, विस्मय, उन्नास इन पांच भावों का 
उदय होता है! 





ना 


शांति०--भय केसे तुम कहत गोसाई। 
बाघ सांड खेलत जेहि ठांई 8 
नार०-उनसे तो संपूर्ण निर्भय रहो | बरन यह तो बिस्मव 
और प्रेम का विषय है | महादेव का ऐसा ही प्रभाव 
है| ओर नन्‍्दी का ऐसा ही शासन है जिससे सिंह 
भो रूग, मूषक ओ बिलार, सपं भी नेउर, गाय और 
बाघ, मैंस इत्यादि स्वच्छ॑द एकत्र खेला करने हैं; इस्से 
अधिक भाद्स्य और का होगा ! भर खाद्य खादक 
में ऐसा सच्य भाव है तो इस्से प्रधिक प्रेमभाव क्या 
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होगा ! परंतु भय का कारण दूसरा है ! जो कुछ देर 
हे देखोगे--मैरव भेरवी, पिशाच पिशाची, ताल 
बेताल, काल बेकार, भूत, प्रेत, डांकिनी, साकिनी, 
प्रेतिनी, भ्राकार, प्रकार, स्मशानकोड़ा हास्य कोतु- 
कादि देख कर बजधारी इन्द्र को भी भय होता है, 
दूसरे की क्या कहे ! 

जांति०--पांच भाव में बरन्यो तीन । 

दुइ की कछु चरचा नहिं कीन ॥ 

जारइ०-यह देखो, शांतिराम ! योगी जनों के सेव्य, 
खबम्‌ योगीखर, योगासन पर बेठ कर ओआ्मासुसं- 
धान रूप, महायोग ख्राधन करते है; नन्दिकेशर 
हाथ में त्रिगुल लिए विल्वकुंज के हार पर खड़े हैं 
कि कद्ाषि भरूतगण जो दर स्थित हैं पीछे से श्- 
शिटाचार दारा, संयतात्मा भूतनाथ के इस ध्याना- 
बच्या में कोई बिन्न न करें; नन्‍दी किंचित कोप सहित 
नाक पर एक अंगुली दे कर संकैत से ठन लोगों को 
निवारण करते हैं; नन्‍्दी के इसभाव को टेखकर एक 
ग़ाखा या पन्चव भी नहीों डोलता; विशाल कानन- 
मय केलास पर्वत यद्यपि अनगिनित जीव जंतुश्रों से 
भरा है तो भी ऐसा शब्दशन्य रहता है कि जिससे 
ठीक एक प्रकार के चित्रपट का भ्रम हो सकता 
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है। विश्वनाथ विश्ववेदिका पर व्याप्रचचओ बिछा 
कर बीरासन से वैठे है--नाभि का उहै देश निय्वन 
है मानों दितीय केशास पर्बत रजतगिरि के भांति 
सरल भाव से बठा है; केवल कधा कुछ कुक हधा 
झुगल करतस अग के ऊद्दे भाग पर पढ़े है; जिससे 
यह बोध होता है कि नामिसरोवर मे कमल पर 
कमल प्रफुल्षित है। लंबी जटाजाल सपा के बंधन 
के बंधी हुई है; रुद्राज् माला दिगुण भाव से कान 
में लटकी हुई है, उससे कंसी अलौकिक शांभा हो 
ती -बरूणी की 





रही है, छकुटी भी नहा हिः 
पंक्ति भी नहीं डोलती-मानो अपने नासिक का 
अग्रभाग टेख ॑हे है, परंतु कुछ देखते नहीं 
प्राणणाद वायु को रोक कर स्थिरचित्त हां हे हैं, 
जेसे ठीक मेव॒ विना बर्षा श्रांर ससुद्र बिना तरंग 
के हो, अथवा दीपशिखा बिन बायु के स्थिर हो! 
क्या इस टैखने से भी तुमारे हृदय में भक्षि का 
छदय नहीं होता ! दुक्तप्रजापति यदि इस ससब 
अकर यह भाव देख पाते तो वे भी भक्निरस में 
डूब जाते आर उनको शिवहीन यज्ञ करने की 
इच्छा कद्ापि न होती ! 


शांति*--रहो तो प्रभो ! गिन क्रके देखें कि कितने 


भावों को देखा भौर कितने शेष हैं # 
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नारद० - उल्लाम का कारुण--शोभा, सोन्दब्य श्रोर मा- 


भव बरन्यो तुम भूत सो मज्ती शंकर मांहि । 

खादक खाद्य मिलाप सं विस्मय प्रेम लखांहि ॥ 

( अंग्रली पर गिनता है ) ( स्नगत ) एक, दुई, तीन, 
चार, और एक क्या हुआ। ? भला भाई पकने का 
अच्छा अब्सर मिला है, नहीं तोलो जी में आता 
है भ्रह का सह कई जाते है।.. ( प्रगट ) 

चार भाव जाल्यों प्रभ सदां रहत केलास 

करिकरे कृपा बताइये कंसे है उल्लास * 


घुआ, है इस पर्बत की भांति मनोहर स्थान, कल्पना 
करने से स्वप्न में भी नहीं देखा गया ' यहां चिगकाल 
बसत विराजमान है ! सघन बन के सध्य २ यज्ञ, रक्त, 
मिद, चारणगण का रम्य उपबन है! देवकन्या, अर 
गंधर्वीगण के बिहार का सरोवर है फ़िरमगवती 





का लीलाकुंज भी केसा चमत्क|रिक है | उत्तर भाग 
में बचराज पुरी जिराजमान है, जिसकी ग्रोभा का 
वारापार नहीं ! उस पर किन्नर नगर अति मनोहर 
३, चौर सूे लोक के स्पर्श करने वाले अनेक शिखर 
है, प्रत्येक शिखर पर नव २ सौन्दर्य के भ्राधार हैं-- 
सतत, पीत, नौल, लोहित वर्ण भर भनेक प्रकार के 
विविध धातुग्रों से भूषित हैं| सबके ऊपर श्यामतरु | 











( ४२ ) 


जुस्मलता, नेत्रों को शीतल करती हैं, इस पर्वत पर 
छेस्ली २ अनेक भ्रौषधियां हैं कि जिनसे चतुर्दिगस्थ 
बन में सर्व राविकाल दिन की भांति दिखाई पड़ता 
है | ऐसी २ सब बनस्यतियां हैं क्षि मर्त्तलोक के 
बढ़े २ छुच समूल उनके एक २ शाखा के स्तम्भ 
तुत्य है, ऐसे २ शैलज ( ९ ) लता पत्र हैं कि जिन 
की उगख्ि खर्ग पस्थन्त फेल रही है--इन्द्राणी क- 
भी ३ पारिज्ञात को भी अनादर करके उन्हीं फूलों 
के सुगखसेवन से सुखी होती है! भौर वह जो दूर 
बिपुल हच देखते हो जिसके नोचे विचित्र मणिवेदी 
है, उसका नाम “कल्प हक्ष” है, यही अद्भुत हच 
बारहो मास फल फूल दिया करता है, जिसकी सुरं- 
घि द्रब्यापी ओर खाद धम्ततसय है, और सुनो वह 
जलबिहारिणी अफरायें कैसे सुन्दर मधुर खबर से गा 
रही हैं, ! का इतने पर भी उल्लास का अभाव है १ 

शांति०-( नेषष्य की ओर घूम औ देख कर ) 
देखे वह को जल में भरे । 
कमल फूल खेलत सुख लहई।॥ 

जारद०-हां शांतिराम ! वेहो अफ्रा हैंवे सब नन्‍्दन 
बन का भी अनादर करके सर्वभयवर्जित, सदा- 





(१) पर्बत पर उगने वाले । 
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सन्दमय इस पर्बत पर इसी भांति सर्वदा जल 
बिड्वारादि बिलास के लिये भ्रमण करती हैं| भव 
चुप रहो गाना सुनो ! 
( नेपध्य में गौत ) 
रागिनी मैरवी ताल जत्‌ - 
जनलिनी यह नहीं प्रीतविधान । 
निज पति अंक लगे नहिं कबचूं पर पति को सुतमान । 
तब सुर मधु विलु ख्मत गगन रवि मधु प करे रसपान ६ 
खती दाज में बसत निरंतर असत रोति जिय ठान । 
यह अनीत लखि लस्खि सब घर २ करत तेरो अपर्तान [ 
यह कलंक तुझ मिटे याहि विधि उदित उपाय न आन । 
हर गोरी पद प्‌जि तोहि तेहि पद पर करब प्रदान ॥ 
शान्ति०-गीत सुने ते उमगत गात । 
आाव प्रगट आपुद्धि द्वो जात ॥ 
मधुर स्वरन सुनिओंठ पर अवत गीत घनेक । 
पागल की रसना चहै गान करे दुद् एक ॥ 
गौत। 
तनिक तू अपनी ओर निहार । 
जिज अपराध गने नहि रज सम, भऔरहि जाग पदार। 
जलिनी को अप्तती तुम भाषत, निजरकुत नाहिं विचार । 
चलनी इसत सूप के छेट॒हिं, भ्दभुत विधि वेवहार 8 














( ४४ ) 





मार०--( सहाय ) गांतिराम ! तुमने तो बहत ही 
अच्छा गाया ! अ्रव हमारी पारी है, इसी बीणायंत्र 
। .. झे सिवगुण गाते हुए चलो केलासनाथ का दर्शन 
करके छतार्थ होवैं-- 
( जेपष्य की भोर जाते है ) 
शांति० - साध पथ तुम चलइ गोसाड | 
७ डेढ़ वेढ़ हम जानत नाहों ॥ 
जार०-टेवता के सन्मुख हो कर नहीं जाना चाहिये 
|. शालतिराम | किनारे मे हो कर चलना उचित है । 
शांति+--एक बेर, इतना फेर ? 
नार०-- क्या करें ? 
शति०-उनके निकट पहुंचने जबच्तों । 
तब का करव कहो तुम अबहीं 8 
जार०- जाकर हाथ जोह़ प्रणाम कर के एक किनारे 
। खड़े हो जाना, कुछ बोलना मत! 
शांति०--जो जो कहो सबै कुछ करिहों । 
मुख बच्दी डे मैं ना मरिहों 
जयर०--नहीं शांतिराम--यह् तो कद्ापि नहीं होगा ! 
तुम पागल हो | कहने को और, तुम कहदोगे कुछ 
और बे सुन कर क्रोध करेंगे ! 
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शांति०--यद्ी तो नाथ काज की बेला। 


काज बात मैं ह्रोय न मेला ॥ 
कान्‌डि कह्मो तम यो पंचानन । 
पागल देखे तुष्ट होंहि मल । 
सोइ साहस सों में चलि अवत। 
अब क्यों छाततो घक्का पावत ॥ 


जार०--( सहास्य ) नहीं-शांतिराम | कोई चिंता की 


बात नहीं है । जो भोलानाथ भ्रतनाथ च्वयम्‌ पा- 
गल है, सो क्या तुमारे ऐसे पागलपने से रु्ट होंगे 


शांति०--सट्ट तु नह्चि एक विचिहों । 


आसर पाय काज रतज करिहा ॥ 
प्रभु भेबक दो पागले सुख लक्विहों भरि आंख । 
चरन कमल गयूण गाइहों ओर बजेहों कांख ६ 
जुगत भात्र से ग।इब गाना । 
जायि निकट प्रभू राखव प्राना £ 
गाल बजाय टेब हम ताला । 
खेसि २ पडब बाघ की छाला 8 
ताह्ू पर जो गख्िहै आना । 
जटा धरव अर पकरव काना ॥ 
4 दोनों का नेपष्य की अं. र प्रस्थान । 
( नेषष्य में बीणा के संग ग्रीत ) 

















(रागिनी डोड़ी ताल घीमा तिताला ) 

जै हर जे हर जे ससिसेखर । जै थोगीश्वर, तरिपुर- 
तनुइर सर्व्वगुणाकर ख़बम्भुशंकर | व्याप्न चर्मासन सुवेश 
कारी । हपेशबाइन पिनाकधारी ॥ पिथाच मंडित 
स्शानचारी ।भूति विभूषित सतीश सुन्दर ॥ १ ॥ 

जे हर जे हर जे ससिसेखर # 

ब्योम कैय सिर पावन बारी । केलास कानन शेल- 
बिड्ारी ॥ आश तोष तुम कलुष प्रहारी | तुदि बाराणसि 
सरसि भास्कर ॥९॥ जे क्र जे हर जे ससिसेखर। 

(शिव के॥निकठ नारद घोर शांतिराम का प्रवेश ) 
( नारद हाथ जोड़ कर खति करते हैं) 

जे भवेश भैरव, भवाख बाखब भयात्त रेरव भीति इर । 
जै भवाब्दिमिलक, भृब्यादिपालक, सर्व्यभूतात्मक, भूतेखर॥ 
जै जिपुरतारक, त्रिपुरहारक, जिपरच्रातक, चिलाचन । 
जै तिद्शवन्दित, तिगुणवब्जित, तमोगुणान्वित निरंजन ॥ 
जै सब्वंदिधायक, सत्बंस॒रक्षक, सरव्वसंहारक शुभंकर । 
जैयोगीजनाचित,जगब्जनाथित,भरात्मयोगान्वित,योगी गर॥ 
जैनित्यनिरद्यम,निरवेंद,निर्ममम,जितेन्द्रयोत्तम,कामांतक। 
जै दुर्नीं तिश्ंजक, दुर्गंतिखंजक, चरीदुगौरंजक विनायक ॥ | 
जे दुल्ोकदुर्सभ, सज्लोकसक्षभ, भक्नस्यवज्ञभ भक्नायय। 
जै जन्मजराच्त, इन्द्रब्रझचुत, रुत्युपतिखुत, रूत्युंजय ॥ 








( ४० ) 


जै जटाजूटाइत, जरुकस्ाएत, पूतनीराखत गंगाघर । 
जै पिनाकसायक, जिशूलधारक, शशशांकभालक, दिगंवर 8 
जै व्याप्रचर्मा सन, भुजंगभूषण, हषभवाहन, भूतिंधर । 
जे नोलनिभान्वित, शिरास्थिवेष्टित, कंठविभूषित मनोहर ॥ 
जै तंत्रप्रकाथक, यंत्रादिकारक, सृुतानगायक, राजैश्वर । 





जै संगीततायक, डिसडिमबादक, भोरंगघोषक, शुंगधर 8 
जे स्शानगोरवे, पिग्राचताण्ड वे, कबन्उल्वे, महोत्साहि । 
जे शांतरसास्पद, पादथ्तच्छद्‌ ध्यायतिनारद, परित्राहि॥ 
थिव०--नेत्र खोलकर) कौन है--ना रद, झ्राश्रो २ बैठो । 
(शांतिराम पर हृष्टिपात ) 
नारद -(कर जोड़े) इसका नाम शांतिराम है, निष्किय 
साध, प्रकृतमक्त, विरह्ा बैष्यव, प्रलापी शैव, द्रिद्र 
खेबक, प्रभो ! 
होगा १ 





सा साथी पाकर कौन नह्नीं कतार्थ 


शिव०- (सहास्य) तुमारी जैसी इच्छा ! कहो समाचार 
क्या है ? 
| जनार०--प्रभु के ग्रशीर्वाद से इस समय अमरावती उत्पात 
शून्य है, सुरलोक, चन्द्रलोक, ब्रहमकोक, गौलोक, इ- 
व्यादि समभाव से हैं! शिवलोक में तो सब कुशल 
मगल है न ? 
शिव०--( सहास्य ) भिचाजीवी का मंगलामंगल क्या ? 











( ह६ ) 





ज्ांति०-है, है, है, नहीं तो नन्‍दी इम को निकट में क्यों 
नहीं झाने देता था ? 
शिव०-यह क्या कहता है ! 
नार०--घाने के समय नन्‍्दी ने उम्र को रोका था, मेरे 
कहने मे छोड़ दिया! 
शिव०- शांतिगाम ब्या विज्िप्त है ! 
जार०- निर्लिम्र कहिये । 
शांति “ छिप्ललिप्त नहीं जानों गुप्त जो छद्वे मांहि। 
[ कोटि दोष कोड देवे ताडि तजों मैं ना छ ॥ 
( उचक कर गिरता और लोट नातः है ) 
शिव०>-यह क्शा ?! 
शाॉंति०-कस विधि झुच्दर लिख्यो कपाला । 
अस जगकर्ता भयो दयाला ॥ 
(उठ कर दृत्व पूब्येक ) 
शांतिराम राजा के राजा । 
नाचो बगल वजाओो बाजा ॥ 
( कांख बजाता झोर नाचता है ) 
| गिव« -( हर्ष पूत्वेक ) शांतिराम तम क्या चाहते हो १ 
जो चाहोगे सोई पाभोगे ! 
शॉंति०-भौर क्या चाहैंगे, भौर क्या पावैंगे, चाइना 
पाना कुछ नहीं है, एक बात चाहते हैं--वह्ी, वही, 
बही, लेंगे ! 























सोच यही एक रहत है सदा मोहि लिश्न मांच। 
साधत पूजन भजन विलु गांजा बने कि नांहि। 


शांति०ण 





शिव०--तथाख ! 
आंति*--( रुत्य पूर्वक )-- 
शांतिर।म तुम हौ महराजा । 
शुभ आंसर में साध्यो गांजा ॥ 
गांजा के गुण साज सजाझो। 
बम बम्‌ बम्‌ बस्‌ गाल बजाशो ४ 
गोलोकइ मैं पैदों गांजा । 
केलासह मैं लैहों गांजा ॥ 
जम कह खूब मजा देखराउव। 
भठ पट आपभ गाल बजाउब ॥ 
मार०-( सहर्ष ) प्रभो ! यद्ी तो संगी है-अाशतोष 
संज्ञा, जो बेद छो उक्ति है! अनेक दिनों पर भाज 
साफल्य-भोर भक्तवात्सल्य के दर्शन से जीवन 
सार्थक इआ ! अब अनुमति हो तो बिंदा ह्ॉज ! 
शिव०--मारद ! इतनी जल्दी क्या है १ 
नार०-जो आज्ञा | बैठने का समय नहों है-त्रिभुबन 
पर्यटन करना है। 
शिव ०--किस कार्य के लिमित्त ! 








( ४० ) | 

जाइ०--महावज्ञ-( दांत से जीभ दबाकर धीमे खर से | 
स्वगत ) भरे मेने क्या किया, जो नहीं कहने को | 
पोई कछ दिया! (प्रकाश ) जानते ही तो हैंदि | 
चूमने फिरने की इमारी प्रक़तिही है! 

प्रिव०--( सदास्थ ) महायज्ञ ! महानिमंत्र० ! महा | 
डुर्बुदि । महाव्णस्त | क्यों नारद! बात क्या है? | 
क्य$ केलास पंत जिसुवन में नहीं है ? 

जार*--प्रभु तो त्रिभुवन से परे हैं। 

सि*-प्रभु तो परे हैं, कैलासनाथ तो नहीं । ऐशल में 
आग है, क्या यज्ञ में भाग नहीं १ 

स्थान विशेष यज्ञ से भी परे है ! 





जा 
गिः 








तो परे नहीं बंचित कहो ! सो भी परज तक तो 
बच्चा नहीं; यदि इमग्मा भी तो यही प्रथम है! किंतु 
शेसा स्थान भाज प्रकस्मात्‌ कहां पाया ? ऐसा निडर 
चन्नकर्त्ता हठो कौन है ? 

जा*-जिसको पूरा चार चरण -जिसको पूर्ण भ्रंकार 
ओर कुकांचा हो ! 

शि०- उसके यघ्ष में, नारद ब्रती -यही असस्यव है ! 

मा०-दर्प हरी भगवान की प्रेरणा- प्रयोजन दर्पचर्य ! 

सि*-तो ऋटपढ हो ! 

जा*-यही मेरे जानेही झा बिलंब है! 








शि*-वह मनुष्य कौन है नारद १ भोर कारण स्पा है ! 

जा*-मनुष,, बढ़े भाई ! और कारण भुगुयज्ञ है! 

दि*-( गंभीर भाव से ) सती के निमित्त चिंता है! 

जा*+--( सहास्‍्य ) यद्ध तो पहिले ही इमने कटा था, 
कि संसारी हो कर कोई निश्ििन्त नहों रह सकता, 
तब तो कहा कि उससे दुख भी है सुख भी है; भव 
चुख देखो ! ध 

गि*-तो क्िता क्या है! परंतु सती यह बात न सुने 
तो अच्छा है! 

जा*--इच्अ पुष्य क, सांप के मुंह पर कौन हाथ देगा 

शथि*>जो वक्ता है, उसी का भय है! 

ना*--भय तो करने ही से होता है! 

शिल-सों क्यों, क्या भय है ? 

जा*+-( शांतिराम से सहास्य ) शांतिराम ! क्यों नह्तों 
बोलते १ जो रतुक्लय है उसको भी भय है-- 

ग्रांति०--भय किसी से नहीं है-भक्त से भय है यदि 
बह सष्ट हा जावे, भोर साधु से भव है यदि वह 
शाप देवे, अधवा कठोर बचन कहै, ओर इठ करने 
वाले से भी भय है यदि वह छीन लेवे । 

( श्ीघ्रता से प्रस्थान ) 
मा*-शांतिराम | ठहरो हम भी चलते हैं! 





